ne niforब्रेजरमादुरी भाग लो लेखक कृपाली महाराज बैठी sखीsng याशू maधमायsuग 7 सखी
यशुमति रही 4 जा बल भार रती रही बोला भैया अपनी सखियों के साथ यानी बूढ़ी बूढ़ी
गोपियाँ बैठी थी श्याम सुंदर के दर्शन के लिए आती थी दिन भर तांता लगा रहता था
अपने अपने बच्चों को छोड़कर संसार में अपना बच्चा चाहे जैसा हो सबको प्यार रहता है
दूसरे के बच्चे से प्यार नहीं हुआ करता संसार में ऐसा नहीं होता कहीं भी
इरशाभलेहोजाएउसका लड़का बड़ा सुंदर है लेकिन प्यार नहीं होता प्यार तो अपने बच्चे
से होता है नाक चपटी हो मूटेडाहो चाहे कांटा सूकरी को भी अपने बच्चे से प्यार होता
है फूकनी को भी होता है साफ़ को होता है हमको नहीं होता तो यहाँ वृज की गोपियां
अपने बच्चों को छोड़ कर श्याम सुंदर को देखने को छूने को तरसती थी आती थी क्यों ये
गोपियां गोलों की अवतार थी इनको संसार को या मोच की कामना नहीं थी वो श्याम सुंदर
की ही सदा से थी ये तो परकीया भाव के प्यार का रस लेने के लिए उन्होंने ब्याह किया
था और बच्चे हुए थे लेकिन वह व्याह के पति से प्यार नहीं था प्यार श्याम सुन्दर से
था वो छोटे से थे तब भी था जब बड़े हो गए तब भी था सदा 1 रस कभी दास भाव से कभी
सख्य भाव से कभी बात चलल भाव से और मै माधुर जुभावउच्चकोड के जितने भी रस हुए हैं
सब माधुरजभावके हुए है मधुर भाव की गोपियों की चरण धूल ब्रह्मा, विष्णु शंकर चाय
के इतना सवरस्त है मधुर भाव में वहाँ दूरी नहीं रही मधुर भाव से नीचे है पति भाव
संसार में जैसे स्त्री पति होते हैं तो स्त्री पति में बहुत कम दूरी होती है अब
पतिव्रता स्त्री में तो बिल्कुल दूरी नहीं होती कुछ छुपाती नहीं और पति भी नहीं
कुछ छुपाता लेकिन ऐसे स्त्री पाती इस कलयुग में नहीं है यहाँ तो दिन भर छल कपट
गाँव पे बनावट 420 शो एक्टिंग ये सब होती है स्त्री पति में लेकिन फिर भी और सबसे
अधिक नजदीकी रिश्ता है स्त्री पति का उससे कम है बच्चे का बेटे का उससे कम है
स्वामी का तो अधिक स्त्री पति में संसार में भी होता है और मधुर भाव में तो पूरे
कत्म होता है वहाँ बुरी नहीं रही 1 बार भगवान ने सोते सोते राधा राधा राधा कहा
रुकमिणी बगल में सो रही थी उसने सुन लिया कौन है राधा मैं बगल में लेती हूँ और ये
राधा राधा उसको फील हुआ जब जागे तो पूछा कि पतिदेव राधा कौन है तुमसे क्या मतलब
राधा राधा कर रहे थे अरे तुमने गलत सुना होगा राधा वादा नही कह रहे थे आधा वादा कह
रहे होंगे तुम आधा आधा पति होते फिफ्टी फिफ्टी पट्टी पढ़ा दिया लेकिन रुडी को
अहंकार था अपनी सुन्दरता का टोक्यो लक्ष्मी की अवतार थी महा विष्णु भगवान का 1 रूप
है 4 भुजा का महा विष्णु नारायण जिसे कहते है उनकी धर्मपत्नी हैं लक्ष्मी अनाकार
उनका अवकाश रुकमणी का है ओह भगवान ने 1 दिन किया बड़ा दर्द हो रहा है शरीर में मैं
मर जाऊंगा नहीं बचूंगा इतनी भयंकर 1 दिन किया 16 हजार 100 8 गानिया सब रोने लगी
सिर पटकने लगी जैसे कोई स्त्री सोच में vida और भगवान अपनी एक्टिंग बढ़ाते को नारद
जी पहुँच गए नारद जी के भगवान बैठे चलो अब डुडी वगैरह ने नारद जी को प्रणाम किया
और कहा स्वामी जी आज हमारे पतिदेव को बड़ा कष्ट है जरा देखो क्या बात है कुछ बोली
नही रहे कर नारज जी ने कहा ठीक है ठीक है कोई नीला है मुझी चलो पूछा नाराज क्या
तकलीफ है अरे नारज जी मत पूछो हार हो गया है अच्छा नारज जी मुस्कराए भगवान की हालत
सीरियस है ठीक है महाराज इसकी दवा भी बता दीजिये आप को इस रोग की दवा क्या है
नारजजीदेखोऐसा है की अगर कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे हमको चरण धूली और मैं खा
लूँ तो ठीक हो जाओ दारजी ने कहा भक्त की मैं भी तो भक्त हूँ लेकिन मैं नहीं पड़ता
झगड़े में क्या मामला है 1 बार बंदर बना दिया था आपको रुकबुड़ीकेपासगए स्त्रियों के
पास माता तुम तो सब महापुरुषों की दादी हो अपनी चरण धूलि दे 2 श्याम सुंदर अच्छे
हो जाए उन्धकानारढीला है क्या स्त्री अपने पति को चरण धूली दे नरक ना हम लोग ऐसी
वैसी स्त्री नहीं है और उनती वगैरह हमसे निचे है सब अनसूया वगैरह ठीक है मत 2 भाई
फिर गए श्याम सुंदर के पास नाराज जिससे भी मांगते है को कैसा है ढीला है कोई नेता
नहीं तो बता 2 वो दवा मिलती कहाँ पर है वहीं से मिले आपको तो पता मालूम होगा तुम
चले जाओ ब्रिज में ब्रिज में ब्रिज में वहाँ मिल जाएगी नारी ने कहा ब्रिज में कौन
सा महात्मा है गये ब्रिज में उनको पहले 1 गोपी मिली वो आसन लगा के अब बैठी हुई थी
यमुना के किनारे ले ली है थोड़ी देर में आँख खोला उसने गोपी ने उन्होंने कहा कि
माता जी आप क्या कर रहे थे किस का ध्यान करती है श्री कृष्ण का ध्यान करती है मैं
उसको निकालने का अभ्यास कर रही हूँ थोड़ी देर को चला जाए हमारी खोपड़ी से शांति मिले
इसका अभ्यास कर रही हूँ मैं रदहकताकाबरेबड़े योगींद्र मनिंदर तो समाधी में श्याम
सुंदर की 1 झलक देखना चाहते हैं और ये गोपी उनको निकालने का अभ्यास कर रही है और
आगे गए किशोरी जी के महल में पूछा भई ये किसका महल है नंदनी है हाँ हाँ नारक किया
है राजा भी दौड़े सब नौकर चाकर दौड़े इतने बड़े महात्मा भगवान के उतर आये है घर पर
गृहस्थी के सब ललिता विशाखा वगैरह ने घेर लिया जाए हो जाए हो नारी में घूमते रहते
हैं द्वारा भी गए होंगे तो श्याम सुन्दर का समाचार मिलेगा इनसे इस लालच में सब ने
घेर लिए तो नारकी ने कहा हाँ हाँ आप लोग श्री कृष्ण की बात जानना पूछना चाहते
होंगे हाँ हाँ उनका हाल जानना चाहते हैं इस समय वो घोर कष्ट में है सब गोपियाँ हक
का बकता क्या हुआ अरे बहुत भयंकर दर्द हैं उनके हाथ में क्या रोम रोम में करा रहे
हैं बुरी तरह लेकिन उन्होंने कहा में गोपियाँ हैं वहाँ जाओ उनके चरण भूल जाओ तो
मैं ठीक हो जाऊँ सब दुखियों ने पैर फैला दिया जल्दी जल्दी जाओ लेकर नारद जी ने कहा
आप लोग डरते नहीं है भगवान है अरे नारद जी मत 2 जल्दी जाओ अरे भगवान को चरण धूली
देंगे आप लोग को नरक नहीं मिलेगा अरे नरक परक को अनंत बार ले चूका है फिर भोग
लेंगे कहा जा रहा है हमारे प्रियतम को सुख मिल जाए वो सुखी हो जाए निरोग हो जाए वे
हमारे प्राण हैं हमें नरक फरक का डर नहीं है अपजस का डर नहीं है दुनिया क्या कहेगी
बकने 2 दुनिया को हम तो प्रियतम का सुख चाय पे चरण धूली सब लिया झोली भर कर के
पहले स्वयं खाया तो ना था चरण धूली जहाँ शरीर में छुआया तो नरक जी से पूछा की ये
कहा से लाये क्या किसकी है गोपियों की ली है उनकी महारानी है राधा रानी राधा अरे
राधा राधा ये समय बोलते रहते है हाँ मैं इनकी गोद में हूँ और ये राधा राधा बोले जा
रहे हैं अब अहंकार गया रुकमिणी महालक्ष्मी की अवतार सौन्दर्य की अंतिम सीमा सारे
गुणों की अंतिम सीमा लेकिन वो राधा की ऐश्वर्दशकती है राधा की अंश है राधा की दासी
है 12 लक्ष्मी ने करोड़ो लक्ष्मी है सब दासी है शोरी क ब्रह्माण्ड में 1 ब्रह्मा, 1
विष्णु, 1 शंकर होते है तो अनंत कोटि ब्रह्माण्ड है तो अनंत कोट ब्रह्मा अनंत कोट
विष्णु, अनंत कोट शंकर होते है और हर 1 की 11 लादिनी शक्ति होती है ब्रह्मा की
ब्रह्माणी विष्णु की लक्ष्मी शंकर जी की पार्वती ये कोई बिवाय नहीं है यह उन्हीं
की लादिनी शक्ति है 1 दिन में आप लोग लीला में सब पढते है समुन्द्र से निकाली
लक्ष्मी जी और वो हिमालय की लड़की है उहाँ से पार्वती की शादी हुई ब्याह हुआ ये सब
जो करिए यह है की उन्ही की लादिनी शक्ति है ये सब सदा से 1 है कभी विलग होने का
प्रश्न ही नहीं गिरा अर्थ जल बीचि दी जैसे राधा कृष्ण 1 हैं सीता राम 1 है ऐसे
ब्रह्मा ब्रह्माणी वृद्ध, ुद्धराणीविष्णु वैसनवी ये सब 1 शक्तियां हैं तो राधा की
दासी है इसलिए राधा की धूल चाहती हैं श्री जसिया कुछ कुमकुम गंगा ध्यम मूना कुटुम
गदा भरता भागवत रुकमणी भगवान से वर मांग रही है कि किशोरी जी के चरण की धूल सिर
में लगाने के लिए हमको मिले ऐसा वरदान 2 तो ये बृज की गोपियाँ अपने अपने बच्चों को
छोड़ कर जो जाती थी देखने तो ये वो लोग की वही गोपियाँ हैं जिनका स्थान रुक्मिणी से
भी लक्ष्मी से भी ऊंचा है उनके साथ बैठ कर के ये शोधा मैया अपने लाला की चर्चा कर
रही थी देखो आप लोग संसारी माँ है आपके बच्चे होते हैं कूड़ा कबाड़ा उन्ही की चर्चा
करते रहते है आप लोग अपनी सहेली से बड़ा शेतान हो गया है बड़े बिभोर होकर बोलती है
पप्पू तो बड़ा शैतान हो गया है आज ऐसा किया ऐसा किया शिक्षा तोड़ दिया आज वो कर दिया
पूरा कबाड़ा गलती इन गन्दे बच्चों की भी लोग तारीफ करते हैं और विभोर होते है उनके
भोलेपन की बातों पर अनंत को श्याम सुंदर की लीला की बात क्या कही जाए जहाँ
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी विभोर होते हैं तो वो भैया अपने लाला की चर्चा कर रही थी
सब के बीच में बैठ कर के और आकाश में चंद्रमा पूर्णिमा का उदय हो रहा था और आंगन
में श्याम सुंदर खेल रहे थे यह उस समय का दृश्य था तो बैठी सखी या शु
टआजिाकारजीरही 4 चा बल भार करती रही चरचा बाल हाई चनद्रा नभ मा रहा भाय नाम रा भा
चन्द्र नभ माहर गन खेलत राह बल भा रह रह बलआगनकीनतरहाबल हाय श्याम सुंदर आंगन में
खेल रहे थे बलदाऊ भैया के साथ और मणियों का फर्श था चमकता हुआ तो चन्द्रमा जो
पूर्ण पूर्णिमा का उदय था उसकी लाइट पड़ी नीचे परछाईं देखा तो निगाह ऊपर किया अरे
यह क्या थोड़ा सुन्दर बात लग गई बीमारी और चक लाखो चन्द्र बल भार बाग पाट कत आय
ढीगमाएआओढीगमा खेलना बंद खेलना बंद कर के पैर पटकते हुए मैया के पास आये सखियों के
बीच में मैया बैठी थी और मैया के बेड़ी पकड़ा यह क्या कर रहा है लादे लादे लादे अरे
क्या लादे लादे बस खाली लादे लादे बोले जा रहे नहीं बताते क्या ला दे भर पट कस आय
मा हो रेडी पकरी काय हो बल भार ह ला दे ला दे मा लादे लादे जा लाले लाले मे अब
छोटे से लाला चड़ा कर को बोलते हैं अभी उनको नाम नहीं मालूम सच चंद्रमा तुम क्या
बता क्या ला दे दे बोले जाते हैं पैर पटकते जाते है खीचते है मैया की और मैया क्या
मांग रहा तो मैया कहा चाहिए बता कहा लादे लादे मा मा चोदा भैया ने सखियों की ओर
इशारा किया अरे भई तुम लोग छोड़ चाहता क्या है बताता नहीं लादे लादे बोले जा रहा तो
पुन पूछो सखा हूँ बल भार सखी हो बा चाह ने पू मोहे बतलाए ठाकुर भी नहीं बताता क्या
बताऊँ बिचारी का नाम तो जानते है तो सच्ची कहती है अच्छा अच्छा दूध जायता है का
होगा 11 का नाम लेती है सी दूध चाहिए का कजरिगार कजरिया कजरी गाय का दूध बहुत पसंद
था श्याम सुंदर को इसलिए पूछ रही है कजरी गाय का दूध चाहिए तो तुतुराकेबोलते है तत
ना ही चाहा कहाँ dुरादादनईजाा कहा दू दुरा अच्छा दूध नहीं चाहता दही पसंद है तुझको
नहीं चाहता होगा तो पुन का तू कहा दा ही बतलाए ना ना ना ना कहा बल भाए ना ना ना ना
अब दही बोलने की समस्या कौन खोपड़ी मिलाओ बोल तो पाते ही न-न-न अच्छा समझ गई काहा
का खुर चल द ला पर चल ना ना ना ना ना कहा बल भार ना अच्छा अच्छा मलाई कहता होगा
ठीक है ठीक है का गऊ को ही मलाई ना मना ना ना ना ना कहा बल भार बल भाए आखिर 1 और
बच्ची वही चाहता होगा मन ह मन ठाकुर जी को बहुत पसंद था वो उन का माखन चाहिए बता
ना ना ना ना ना का बल भार हाँ सखी भी तंग आ गई अरे क्या चाहिए बोल न फिर सखी का
पुन का चाहिये पता ठाकुर जी ने कहा अगर अब न बताऊंगा तो सब बात बिगड़ जाएगी और
बताऊँ तो ऊँगली से पतली सी उंगली ठाकुर जी के ऊपर दिखाया ये ये ये ये लाल
saसेआगुरीन काहा यह दे ला गुरिना काहा यादे या सखी कायती है अरे ये मैं कैसे ला तू
तू क्यों नहीं ला सकती तो यह पूछेगा भी तो पहले से बात बना लूँ देख लाला ये राज
हंस है हंस पानी भरा है बहुत बड़ा तालाब है उसमें ये राजहंस तैरता रहता है तो ये
इसको कौन ला सकता है भला वो तो पानी भरा है पानी में तैरता है राज तूने सुना है है
को सुना है इसलिए इसको नहीं ला सकते हम सखी का यह कैसे दबलाएहयाकैसे दबलायाहगो राज
हंस का हल हे रात नीता नभ सर ही सदा कनहैया को और गुस्सा आया अच्छा लायने को कोई
तैयार ही नहीं है अरे 2 बल भाय छोटे बच्चे बिना किसी के सिखाए 2 काम करते हैं पहले
तो पैर पटकते हैं बड़े अधिकार के साथ माँ से कोई चीज मांगते है पैर पटकते हुए अगर
माँ नहीं देती तो जमीन पर लोट लोट कर के पैर को यो, यो करते है यह हर बच्चे करते
हैं कहाँ कौन सिखाता है किसी माँ ने क्या लोट के सिखाया ये तमाम जन्मों के संस्कार
के कारण करते हैं बच्चे अपना अधिकार जलाते हैं माँ के ऊपर ऐसा करूंगा तो हमारी बात
पूरी हो जाएगी तो ठाकुर जी ने भी वही तरीका पल पल के लौटे बल भाई के लोटे
बलपदपलगेलोटे बल भाई है दूसरी सखी बोली अरे लाला सुन सुन सुन बात सुन तो पैर पटकना
बंद कर के सुनने लगे क्या कह रही राजहंस नहीं है ये तो ऐसे झूठ बोल रही है तुमको
बहता रहे हो ये चन्द्रमा है कहते हो हम नाम वाम से हमको काम चाहे हम का नाम हो
चाहे चंद्रमा हो चाहे अपर सखी काहा सुनो बल भाय हम स यह चंद्र कहाये लाला कहा जो
हो दे ला ला ला ला ला जाय हम तो हो चाहे चन्द्रमा हो चाहे और कोई नाम बोस का बदला
दे अब भैया परेशान या इसको कैसे बेवकूफ बनाओ बोली उन सू मा यशुमसहाभैयाबहुत परेशान
हुई भोली भाली भैया बोले भले श्याम तो कृपाण पहुच के कान में तरकी बताया ऐसे ऐसे
बोल बम गोली पुन यह नाहलूस नहीं जनब्रहुआएयह जाने चदरामाहलाला ये चन्द्रमा भी नहीं
है हंस भी नहीं है ये सब को बेवकूफ बना रही है गो किया फिर क्या है ये मन का
नोहंदा है सफेद सफेद माखन होता है यह को सादूहीमाखन आये माखन व ठाकुर जी के जबान
में लार आने लगी तो बड़ा अच्छा है या मक्खन ये कितना बढ़िया मक्खन होगा अरे मक्खन तो
खाते ही हैं ये सुंदर भी है अरे ना लाला कि तू मिला विश्व याने आय मिलाये ये द या
वे काली मा दे खाये वो चन्द्रमा में दिखता है न काला काला ये विश है इसलिए इसको
कोई नहीं खाता अरे कितने बच्चे ऐसे चाहते थे इसको खाना माँ बाप को रोक दिया शहर
मिला है लाला राम राम राम ऐसा मत सोच अब ठाकुर जी को और जिज्ञासा हुई के विश इसमे
कै से मिला भाई कितनी दूर पर है वहाँ शहर मिलाने कौन गया कुछ बात समझ में आई मैया
से 2 लाला सुनहु कथा मन लाय ला ये माखन में विश्व कैसे मिला है मैं बताती हूँ पूरी
बात से ध्यान से सुनना लाला अब ठाकुर जी बैठ गए पड़े ध्यान से सुनने के लिए 1 फिर
सागर का लाये लाला 1 दूध का समुद्र है दूध का समुद्र मैया ऐसे गप झोक रही है तू तो
भला दूध का समुद्र कैसे होता इतना दूध कहाँ से आयेगा समुद्र बन जाए उसका 1 फिर
सागर का ला ला ला का यह गप्प जनाए बजनाएईतरो दूध कहा ले आए रे या को बन गयो सागर
बार बन गया आज रे लाला सुन तो तो बुद्धू है जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है पूरी
बात तो सुन जा लाला सुनू तो भुने का बा है बुलिकाहमायेजाने जिस भगवान ने संसार
बनाया है उसी भगवान ने चीर सागर बनाया है वो कोई मनुष्यों ने गाय का दूध नहीं डाला
है समुद्र बनाने के लिए तो जाने या संसार बनाया आता बनाये वाले दूध समुद्र बना ले
दूर समुद बना जिसने संसार बनाया है किसने बनाया लाला का या ओ है बारे लाला ओहो
भगवान कहा उसका नाम भगवान है उसने बनाया है संसार स्वागत वह भगवान कहा रह पाए लाला
ओ हो जग व्या पक आये यह भी गप लगे मोहिबाएग वाह भला कोई आदमी सब जगह व्याप्त कैसे
होगा अरे जैसे 1 आदमी है संसार में हाथ पैर सब उसके है इसे भगवान के भी होगा फिर
वो सर्व व्यापक कैसे हो जायेगा ये तो घोर कब है तो यह सब कथा करा नन गाए जाना ये
पुराण में सब लिखा है इसको गप कहने से पाप लग जाएगा हाँ बड़ा दंड मिलता है पाप लगने
पर नरक मिलता है ऐसा मत करना कभी गप गप बेड सार्थ को मान लेना चाहिए उसमें तर्क
वितर्क वितर्क नहीं करना चाहिए बड़े बड़े विदवान को भी नहीं करना चाहिए तू तू अभी
छोटा था पाप लगे जो कप बता हे जो अच्छा लगेगा अच्छा अब आगे सहमारगेसहमाहा अब ठाकुर
जी ने कहा मैं कब नहीं कहूँगा होश प्यार हो गया है लाला मनदरगीरीकीरही बना
दरगिरगीरईबना जैसे दही मथते हैं लाला तो उसमे 1 मथानी होती है हाँ उसे रस्सी से तो
वो, मथानी रई कहते हैं उसको रई बनाया अब सुर सुरन सो mandraclphar rail बनाया
औsuबaजूदीनाग राजू बनवाए बाजू नाग राज्य बना बासुकी नाग सबसे बड़ा मंदरा के पहाड़ को
उसने लपेटा तो 1 तरफ देवता 1 तरफ राक्षस ने मठा समुद्र को वो दूध के समुन्द्र को
तो सूर सुर सो हरी मथवा हरि मतवाकनिकसकaलbut निकस कहाँ गया भाई निक जो काल कूट
विश् वायकिाविशवायलकुट 1 जहर होता है सबसे अधिक टेम्परेचर पर में वो जहाँ रख दिया
जाए आस पास के सब जल के राख हो जाए इतना भयानक होता है सब भागे देवता भी राक्षस
काल जब निकला खाली भगवान शंकर खड़े रहे उन्होंने कहा अरे रे भागो मत भागो मत लो मैं
पी लेता हूँ तो दूर अब ठाकुर जी को फिर शंका हूँ दूध मे माखन सब पाये भूल गए पाप
लगेगा यह भी बो का कपो जाना मैया ने फिर आग दिखाया अच्छा अब आगे कहुमाहआगेकहुमाे
वा मियो शमधूले आये दिषपीओशमलेाये इसके बाद मक्खन निकाला छा ने कहा की दूध सी तो
मक्खन निकालता है लहर कैसे निकल आया होने निकसो माखन का ह हाय जो माखन इसलिए थोड़ा
सा विश इस मक्खन म मिल गया है पहले शहर निकाला न तो थोड़ा बहुत शहर दूध के ऊपर था
अब जब मक्खन को मच के निकाला तो वो दूध का जो विश मिला हुआ स्वरूप था वो मक्खन में
आ गया है ये हो सकता है समझ में आया बोनूभर्तके hahhyapebismirit yah या को हा
कृपालू का लॉजिक काम कर गया ठाकुर जी की समझ में आ गया बैठ गई बात है दूध से मक्खन
निकालाओकहरका अंशमे इसलिए कोई नहीं खाता इसलिए अपन भी नहीं खाए अब छोड़ो या सुनी
सोये गये बल भा सोया ग वासना इच्छा की खत्म कर दिया और नींद आ गई सो गई अब लंबी सस
लगी अब माए जब सो गए ठाकुर जी तो मैया ने लम्बी सांस ली हे भगवान जान बची सो पाए
मुसीबत कर दिया लाला ने कितने पश्च करता चला गया तो जान बची जरुर लाखो पाए खुपा
हरे कृपालू लदा हन माह जा सदिया इतना बढ़िया पद कहीं आप लोग पढ़े हो तो हमको बता दे
किस पुस्तक में लिखा है
